सख्य को मैने जौयारै। सत्य से साक्षात्कार 
मी प्रनेक बार कियाद । घटनाभ्रो के भभावतोते मेभ 
निरन्तर सघष किमाह! जीवन के लो दशककी 
काव्ययात्रा म॒ भ्रनेकानेक समस्याप्नो को ज्वारको 
तरह उठते देखा है, ता भाटे कौ तरह शान्तं होति भो 
देखा हि 1 श्रते चातुदिके वातावरण मे घटित घटनाभो 
के प्राध्यमसे जो सत्य मेरे मानष पटल पर श्रवतरिते 
द्मे लगे खी करो मतरे शब्द्ाक्रार देने का प्रतत प्रयाम 
क्या है! अनुभूति को मुखरित होने वे लिये 
समयोचित वातावरण एव सु्रवसर का मिलनो 
श्रर्याविश्मक ह । स्वर माध्यम बने तथा ्रनुभूतिने 
शब्दा के विधिव श्रायामो का इुद्रधनुपौ परिधान पहने 
करसाकारर्प धारणा क्या! मँदमका-ययात्राको 
भ्रपनी का-य-रचना की प्रवम सोपान मानती हूं एवे 
बिश्वास्त करती हं किश्रन-त कान तक चलन वालौ 
इस महान साहित्यिक यात्रा के माघ्यमसे साहिष्य 
क वितिघरूपोमे श्रपने भ्रापको स्थापित कर भ्रापको 
सत साहिद्य प्रदान करसकूु यहीमेरीसाघनादहै। 


शीत्का व्यास 
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धी गुम्देव 
अव्ूल शिरोमणि श्री चन्दन दैव जी महाराज 
को शत्‌ - शल्‌ जमन 





काव्य सूजन की उमर पर जिसने श्रगुली पकड कर 
चलना सिखलाया 


एव 


निरम्तर कान्य रचना की मोर प्रोत्साहित किया हू 
उस महान्‌ विभूति 
ममत्ता-मयी 
मातुश्री 





श्रीमती वियादेवी 
पे 
सादर समरपित्त 


क्सि लरह घुला दे, 
जहर देखिये इवाज मे 


सासोकोतो प्यार क्ती, 


सरजाम याहिये। 


भाषण-आाश्वासन से, 


परे हटकर 


शाति क लिये, 


खवर्थ त्मोकछतत्र यारहिये। 


श्रात्स क्थ्य 


लगभग दो दशको से श्रनुभूत तथ्यो श्रौर सत्याको शब्दो मे ल्पाधित 
करते हुये जौकुद्धभी मने लिखाहै वहु अनुभूत्तिके स्वर'की रचनाप्रोके 
माध्यम सविज्ञ पाठ्कोके सामनेहै। वे इसका आकलन करते हये मेरी 
सवेदनाओ से वितना जड सकेंगे, इसका निखाय तो उ-टी के हाथमे है । 


गगा कौ पावनतटिनी के किनारे बसरा मेरा घर, उसकी चचल लहो से 
अठसखेूलिया करता मेरा मानस भपने परिवार के साहित्यिक एव रेतिहासिक 
प्रिवैशमे प्रेरित होकर 13 वप को अल्पायु मे हो काव्यसजना की भ्रोर उन्मुख 
होने लगा था। वारयाणासी से प्रकाशित “भाज दैनिक पत्र दै वाल जगत स्तम" 
मे याल कविधिघ्री का स्थान पाकर मुभे निरतर प्रोत्साहन मिना । पितृश्री 
काकमरतापूरा श्रनुणासन एव ममतामयी माता कौ स्नेहिल छाया मेरी काव्य 
यात्रा का अजन प्रेरणा प्रोत वनी रही) 


जीवन के अठारह वसन्त की दहलीज पर पाव रखते-रखते मेरी 
जीवन यात्रा मे दाम्पत्य का नया मोड भाया तो वालू के टीले मेरी 
काव्य यात्राके साक्षी वने। गगातटके वासी मेरे जीवन ने जवह्सं भस 
धरा पर भ्रपना पहला कदम रत्वा तो अनजाने वातावरणाकै प्रतिमनमे 
शका सी शी,चारो भौर शुष्कता ओर दरियाली का नामोनिशान नही क्या यहा 
कैलोग भीमे ही शुष्क होगे-यह्‌ ज्वलत प्रन सचना स्तरपर उमर रहा था- 


व्या होगे यहाके वासीमभी ? 
दस धरती की तरह्‌ रसहीन 
क्याहृदयन होगा कोई ठेसा 
जिसमे बहेगा स्नेह स्रोत । 


यही भाव बोध आपको मेरी कविता “मरुवर वासी म भक्ल्लोर देगा। 
मैने यह भी अनुभव किया कि यहा कौ शप्कमरुवरा पै वासी अनुरागं के परागं 
से पुण है उनके हदय मे आगत के स्वागत के लिये स्नेह है - 


कैसेतोडाजा सक्ताथा 
ममता का सुन्दर वागा 


ओरं यहाकीधूलमे रम कर रह गई मेरे सारे भ्नुत्तरित प्रदनो का विक्त 
इन पक्तियोमे सिमटकररह्‌ग्या- 


* मुभको सव कषठ प्राप्य यही ह 
क्यो कि मेरे प्रियकागेह्‌ यहीदहै। 
अरस्तु मेरी रचना धाराने नया मोड तिया भौर इस काव्यसरिता मे श्रनेक 
नये श्रायाम जुडते गये । 


इस सकलन कौ रचनभ्रोग कही मातरगृह की स्मृत्तियादह्‌,तौ नारी पर 
हो रहे अत्पाचारौ का कर्णा कदन टै दहेज कौ वलिवेदी पर होमायित होती 
नववधुओ का विलाप ओर माके व्याकुल हूदयकी पुकार दे । वृक्षोकाश्रनु- 
नय~विनय है, भ्रौर पर्यावरण के प्रति सजगता दै । वत्तमान मे आतकवाद के 
कारण हिसा के ताण्डव नृत्यने क्रिस प्रकार श्रशाति फला रक्लीदहै दका 
स्पष्ट चित्रण कर्ती मेरी ये पक्तिया है-- 


कभी लहरतिी है लपटे असममे 

केसरकी वयारी कहीग्नागसे भुतसतीदहै। 
गेह के पौपेभीरोतेर्है खड खंड 

पचनद की धरती जव रक्त रजित होती है। 


भ्रा्ृत्तिक वातावरण वे अनेक काव्य चित्र स्ीचेहर्ने । कही दीनदहीन 
माने की सवेदनाभो से जुडाव है कटी इाहरकी चकाचौधमे लोपे हये व्यक्ति 
कगाव की माटी का माह्‌वानद्‌। कटी श्होदोकौ णव्दोका हार समप्ति 
है, अपनी भनुभूत्तियो को काव्य परिघा के माध्यमसे साकारर्पदेनेमंर्मक्हा 
त सफल हुं हू इसका निणय तौ मँ पाट परष्टोढती हू । 


मेरी दस कान्य यात्रा मे कु रेप व्यक्तित्व रद है, जिनके प्रतिमे श्रद्धा 
व्यक्त किये विना नही रह सकनी । ममतामयी मा श्रीमती विद्या देवौ तिवेद 
कै विद्यादान की परिणतिदही मेगी काव्य सर्वनाका प्रेरणा सोत रही । 
श्वीमनी स्वेद कान्य सरचना के प्रति श्रपनी वृद्धावस्याके किथिल क्षणोमे 
आज भी सवेदनशील ओर जागरूक दै मँ भ्रपने को धन्य समभती हु कि ममता 
मथी मातृश्री कै स्नेहिल आशीप वचनी कौ मुहन पर असीम श्रनुकम्पा है । 


मेरे पिता डा देवसहाय त्रिवेद जिन्होने मरुधरा को जिया ह, समय समय 
प्रर वाराणसी से पथारफर विषयवस्तु एव अभिव्यक्तिकी विधा को परि- 
भाजित करने मे श्रपूर्ष योगदान करते रहै है, मै उनके दीष जीवन कौ कामना 
करतौ हू वे स्वस्थ रहे कर मेय मागे देन करते रहे यही अभिलाया है 1 


श्रद्धेय ड देवौ प्रसाद गुप्त उपप्रघानाचायं राजकीय स्नातकोत्तर महा- 
विघालय (नौर) ने मेरी रचनाओति स्वय की भावधाराको जोडकरनये 
स्मायाम प्रदान कर मेरा मागे प्रशस्त किया है, उनके प्रति मे हृदय के गहन तल 
से ठृतज्ञट्‌। 


मेरे जीवन साथी डा सिद्धराजमेरी प्रेरणाके अदम्य सोत रेट, 
जिन्होने मेरी भावनाग्रो से जुडकर शब्दो को साकार रूप देने मे एव पृस्तक के 
प्रकाणन मे अधक परिश्रम किया दै, उनके प्रति कृतज्ञता जापन मात्र प्रोपचा- 
रिता होगी । इतना श्रवश्य कहूगी कि मेरौ भभिन्यक्ति को पुस्तकीय सूप देने 
कासमस्तश्रेय उन्हीकोहै। 


मै उन समस्त कवि बधुओो प्रर ृत्तिकारो एव भाकाशवाणी बीकानेर 
केन्द्र निदेशक कौभौ श्राभारी हु जिन्होने मुभे आकाशवाणी द्वारा कषिता 
प्रसारित करने का मदसर प्रदान किया केवि सम्मेलमो मे गभ सुनकर मेरो 
रचना घिता को नये रखने मे योगदान दिया है। 


शीला व्यास 
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॥ सत्‌-साहेव ॥ 


1 श्री सद्‌ गुरू चरण कमलेभ्यो नम ॥1 


समर्पण 


विहृ उठे ज्योत्ति दीप 
सृष्टि हो गई प्रदीप्त 
गुरुदेव की चर्ण धृलि छे 
हम श्रद्धा से ह्ये सदीप्त 
हम तोथे अनजान बरोही 
पथका कुछभीज्ञान न था 
तमसावृत रहे जीवन की 
लक्ष्य भित था,पथभितथा 
तुमने ही सवसे पहने सिखलाया 
जीवनं का आयाम नया 
इस क्षण भगुर जीवन ने पाया 
हर पल ही भरष्वास् नया 
ममता, क्षमता, समता की 
जीवित सूरत वन श्रयेये 
स व्यथापुणं धरती परं 
सरल सहिष्णु बन श्रये ये 
ऊच नीच मे भेद नही था 
गगाजलं सम पावन मनया 
वाणी मै सागर सी गरिमा 
हिमगिरि जैसा चितन यथा 


+~ = 


घरतीमासा सप सहतेये 

पर मुष सेकु न क्हतेये 
प्रभुनामपे हरदम रहतैये 

जन जन की पीडा हरतेये 
दै माजल सव की एक 

राहै भले अनेक हो 
मन के कलुपित भावहटाकर 

मानव मानव मे प्रम हो 
आडम्बर का लेग नही था 

सहज पथ के सावक्र ये 
करम माग पर वदते जाना 

धम॒तत्तवे मे पारगत ये) 
है व्यक्ति स्वय भाग्य निर्माता 

निजवल से वकर शक्तिनही 
सधर्पो पर जयसदा करोतुम : 

आत्मावव से वटकर मृक्तिनही 
है आज नही वे वीच हमारे 

परस्मृतिवसतीदै क्णकणमे 
मनकाकोना कोना ग्रालोक्िति 

उन प्रेरक पावन प्रसंमौ से 
जो दीप जलाया वा तुमने 

वा कभी न चुभेने पयेगा 
युग॒याद करेगा सदियो तव 

वह भुल न तुमको पयेगा। 


(ॐ 
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मरुद्र तासी 


श्रा मरुधर वासौ ग्राज सूना । 

श्रङुल मनदकीये ररुण व्यथा । 
मगी सामी दृट सव श्रपन 

वो पावन गगा का निमल तट 
वो पाल उडाती नीक्राय 

धोवरवाना का श्रन्हृड मन 
वा श्रपनी लयमे माञ्जीका 

उत्लाम भरा विरहा गाना । 
श्रो मरुवर वामी 

गदा वेला की भरमार रही 
वाश्राप्न निकूुजो की ~या 

जहा वीते जौवन वे सालह्‌ वमत 
वो पीली-पीली सरसा का भूम-भूम स्वागत करना 

श्रो मस्वरवामी 
पर श्राज हुभ्रा यट वज्रपात 
४ जव इम धरती का देसा पहली वार 
मानस हो जडा उद्वेतित एक वार 

क्याहगि यहा मानवमभी 
इस धरती की तरह स्महीन 
ि कया हदय न होगा कोई एसा 
जिसमे बहेगा स्नेह खान 

तन चचल था मन व्याल था 
यह्‌ सव कु ता था ्रनजना 

आ मरुधर वासी 
नाट-तलट जाति पीले पग 


हाता मामसमे था कदन 
ततव जीवन धन की माताकी 

प्राकुल ममता मेप्राक्रूल अषि 
सावन भादौसी भर जाती वी 

मे शप शापिता नारी हू 
तुमः एके मात्र सम्ब मेरे 

यह्‌ वात याद दिलातो थी 
कसे तोडाजा सक्ताथा 

ममता का वह्‌ सुन्दर धागा । 
म्नो मरधर वासी 

सलाट-लौट जति पीये पग 
मानस मे हाता कदन 

तयये टीते वालू के, लगता हाथ उठाकर कहते 
जौ जीवन धने प्राज तुम्हारा 

क्तत हम उरावे शणव वे साथीये 
क्या तुम परमेराश्रधिकार नही 

रजक्ख राम-रोमकाद्धूजाते 
श्रौर बहते वया तुम पर मेरा प्रधिकार नही ? 

क्तेत्ताद्याजा सवताया ममताका वहु चुदर धागा 

यो मष्धर वामी 

लौट लाट जानं पौदये पग 
मासमेहाताच्रदन 

तय समन व्यद मन क भ्रपने यह्‌ षृटफर 
ण्व मुमेमतापयहीरै 

मरेजोवक्गाश्य पटी 
गुनङ्यसरदद्धप्राप्य परीष्ट 


पयागि मन प्रियवामटयटीषै 
प्रा मस्धर्यामी ~ 
[1 
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सम्लोधन 


हेम सव जीते है एमे परिवेश म। 
हर तरफ परम्पराए रहै 
नियमा की लम्बी चौडी फेहरिस्त है 


कलियौ के लिए भी काटा भरी पगडडिया ह 
हाथ जा वेलतेयथे गृह 


केण जिनको पकडकर हनि ये क्षगड 
श्राजवावदहैश्रवगुनमे 

लाज का पहरा उन षर 
भाता वचपन खानि खेलने का वचपन 

हाय वद हा गया पिजडेमे। 
परियो कौ कथाये डूब गई 

चाची भाभी के सम्बाधनोमे। 


, 
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विडम्बना 


यह्‌ कंसी विडम्यना ट 
जीविते तिण्नहौस्नेहमीण्कव्रूदभी 
श्रमृतकाण्कक्णभी 
पर उसमे यादट्मगुजातह 
प्रितरापमे धरती श्रारआआ्आण कौ 
परजानवालातो चता गया 
श्रौरते गया श्रपन साथ व्यथाय श्रपनी 
निशेपरहगर्ईह्‌ मान कथाये। 
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भम्‌ छठ जयते 


करना है हमको भरम सीकरसे जीवन का जमिसिचन 
श्रम विनाये जीवन मृतहै 

श्रमदहीतो जीवन को जौयनदेताहै 

ए आजाद हृग्रा जो भारत रषना 

यह श्रमकौहीताप्रतिष्वतार 
यदिमूरजश्रमन्ीक्मेतो 

यह सष्टि नमोमय हो जायेगी 


यदि च्दाशीततनकरेधरागा 
रजनीतो गौ ये प्रकृतायेगी 
करना ह टूमफा 
इसतिय धन्यताटै क्ति 
जोश्वम का ध्रुजन भ्रचनकरताट 
भ्रपनी मशक्त नेसनी चेकर ॥ 
काज पर शदो मेःश्रमवर्तादै 
यद्विष्ेपक नेतामश्रमनही क्रे | 
यरः वसुधा वजर रह जायेगी 
ये हरियाली मदमाती फसल 
बौरान मरुम्थच दौ जायगौ 
क्गनाहिहमका 
शरमिकवाशमदहीक्म्ह, वमह 
यदि श्रमिक कारग्वानामे न वहाय पमीना नि 
तो ग्ट का उत्थान मात रह जायगी कत्पना 
स्म जायेगा विभाय, चेरमरयिया ब्रायिक ढाचा 
इससिये क्रमा है हमवा 
श्म सीकर मे जीवन का श्रभिसिचन 
[2 ~~ -> ~ 
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नारी क्छ नियदि 


णायद यही नियति दहै नारोकेजीयनकौ 

किश्रपनाफा घर ग्रागन छोडकर 
सजानी पठती ह देहरी पिया की 

श्रीर उस देहरी पर उसे जिन्दा जलाया जाता है 

येव कुद मिव वे लिए 

चादीवे चददुवड्यमे लिए 
होमायित किया जातादहैउमे 

दहेज बी यलिदैगरी षर 
क्हदो उन भूवेभेदियामे 

जो लगति है लको धरो बोली 
उनके धरभी होगी कयाय 

क्या वो ग्रनव्याहो रह्‌ जायगी 
क्या वहा न सजेगी कोई डोती 

तोश्राभ्रादेणके भावी क्णधारो 
मृकत्प ले भ्राज के पावन दिवस पर 

रि दहेज बे दानव से मुक्त करेगे 
देश जाति श्रौर समाज को 

श्रौर प्रगरण्सानदहृप्रातो 
श्राग लग जयेगी सारे समाज को 

नारी मा है, शज्याहै 
इसी मे स्रायकता है उसके जीवन कौ 

शायद यही स 


-- %‰ -- 


कहां रवो गया ह 


कहा सो गया है 
मनु का मनुजत्व 
शद्धा की गरिमा 


शशव का उन्मुक्त हास 
यौवन का उमाद 

शायदखा गया 
बढते मूल्यो की कतार मे 

महगाई कौ भीषण मारमे 
धम, जाति, भाषा श्रौर वर्मभेद 

की दुजेय प्राचीरं मे। 
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गत क्छी लेठी 


पहले एक धर को वेटी होती थी 
पूरे गवे की वेटी 
सपरउमे दुगारतेथे सवसे गले मिलती थी । 


अव नही वढता है 
कोई हाथ गने लगाने का । 


गले कौन मिले, जव गते कटने की नावत श्रा गर 


एक याती 


यह्‌ ्राज सुनाहै क्या मेने 

तू दुनियामैदहीनदीरही 
तेरी त्राणा भ्रमिलापा सव 

अग्नि मे भस्मीभूत हुई 
जिमदिन त्रु इस घरमे पराई 

ये श्रागन महका चहका था 
मेरी जीवने वगिया का हूर कोना 

खुशियो से प्रजुरी भरताथा 
तेग तीडाय देख देव 

ममता का हृदय विलसता था 
तू जव खिल विल कर हेंसती थी 

मयुका कण परिखसा पडताथा 
नानो से पाल पासके 

डोली में तुभे विठाया था 
हाथो मे कगन वजते थे 

माये पर सिदूर दमकता था । 
पर थोडेभ्रतरालमेहीतो 

तेरे जीवन की वगियामे 

वौरानी मी क्याछछाईयथी? 

पूनम चदामी वेदी षर 

वो रात राहु वनश्राईथी 
तू भ्रपनं पी उन भ्रबोध 

मृग छौनो कोभीद्धोड चली 
वो श्राज तरसते ममता कां 

तू तो भ्रनजाने देण चली । 
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ये तेरी नियत्तिहै वेदी 

है चिविका भी लेख यहीं 
लाखो श्रवलामओ की यही नियति है 

लाखो अवलाभो की नियति य| 
दरस दहेज के दावानल ने 

लाखो को श्रस्मिता लूटी दै 
जो श्राज भावरे पडती है 

कलवोदहीग्रगारोमे वीदे 
नारी दही नारी की शतु है 

नातव चेती थी, ना अव चेती ठं 
नारी तुम्हे भ्रपने रक्षणा हेतु 

स्वय प्रलयकारी वनना होगा 
जो भ्रग्नि शिवाये जलाये तुम्ह 

उसका विनाश केरनाण्टोगा 


शति का सुमन 


क्या भ्रादमी प्रौर श्रादमी के बीच 

दीवार चिची दहै 
क्यो जाति, घम, भापामे 

ये दुनिया बेटी ह 
है एकहीतो माताकी 

गादीके सारे लाल 
माता भी कभी खण्ड-खण्ड 

टक्डो मे वटी हे 
क्या भ्राज दानव वनकर भ्रादमी 

वायी भुजा से दायी भुजा को काटताहै 
मदिर मस्जिद गुरदारो मे वसाया है जिसको 

वहा तक पहुचने का एक ही रास्ता है । 
एकता का रग देकर, प्रम की सुगध लेकर 

शाति का सुमन खिलभ्रो साथिया 
विखरे हृए पुष्पो कौ एकं सूर मे पिरोकर 

एकजूट होकर श्रागे श्रामो साथिया । 


उद्‌लोधन 


कभी रसे भी दुदिनि ये 

हमारो सासा पर पहरा था 1 
खड थे सिर भुकयि हम 

दमन का चक्र चलता था । 
णहीदो ने देश की खातिर 

लहु श्रपना हाया था 
वतन पर मर भिटने का 

फिर सक्त्प दोहराया था 
इसी शुभे दिन कै लिए 

माताम्नाने गोद मालीकी 
सजी थी चाल मे राखो 

कलाई मिल न पाईं थी 
सजे ये हाथ मे कगन 

पैरामे, पायल वजती थी 
मिटे जव बो अलविदा कहते 

मुहाग की होली जलती थी 
हये भगतर्सिह सुभाष से इस देश मे प्रदा 

ज्येये देश की खातिर 
मरे ये देण की खातिर 

पर कु्ध हुए जयचद मी एसे 
जिन्होने विश्वास वै लौमे 

छल व्यै विगारीलमादी थी 
श्राज विघटनकारी तत्त्व 

सिर उठि फिर खडेह्‌ 
देण की अखण्डता को ध्वश 

क्ले मे जुटे हृएदह 
हमे ग्रपनी भ्राजादी बौ अक्षुण्ण वनाये रखना हं 

्रखण्ड भारत कौ 
पुच्पित श्रौर पल्लवित करना दै } 
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अहिंसा का सूरज 


मेरे देश तुकोयेक्याहौ गया 

श्रिसा का सूरज क्यो धूमिल हो गया ह्‌ ? 
जग सोया था जव वेसुधसा 

तव तूने उसे जगाया था 
सत्य, प्रहिसा भ्रार शाति 

का ग्रभिनवे दीप जलाया था 
तेरे कण क्णमेगूजीथी 

गौतम-गाधी की वाणी 
जल गई पद्मिनी जौहर मे 

वेन गई रासे चिनगारी 
तेरी सतानो ने सदा मर-मरकर 

जीना सीखा था 
था शीश भुकाया कभी नही 

पर शीश कटना सीखा था 
जो तेरो मिहटरीसे निमित दै 

श्रल्या के पावन स्थल दहै 
गौरव प्रतीक हँ तेरे 

सस्छृति कौ श्रमूत्य धराह्र है । 
जिन गरुरुदयारोमे गजा करती 

गुर नानक की श्रमृत वाणी 
ह आज षहा हसती दानवता 

मानवता रोती खडी-खडी 
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उदट्‌कोधन 


कभोरेसे भी दुदिनि य 

हमारौ सासा पर पट्ख था । 
सेडेये सिर भ्ुवाये हम 

दमन का चक्र चलता या! 
शहीदा ने देण कौ खातिर 

लहु श्रपना वहाया वा 
वतन पर मरमिटनेका 

फिर सवत्प दाहराया था 
इसी शुभ दिन वै लिए 

माताप्राने गोद साली की 
सजी थी थाल मे राखो 

कलाई मिल न षादई्‌थी 
मजे थे हाथ मे कगन 

पैरामे, पायल यजनी थी 
मिटे जव वो श्रलविदा वहे 

मुहाग की होली जलती थी 
हये भगतसिंह सुभापसे इस देण मे षदा 

ज्यिये देश की खातिर 
मरे थे दैणं की सातिर 

पर कद्ध हुए जयचद भी एेते 
जिहोने विश्यासकीलौमे 

छल की चिगारीलगादी थी 
श्राज विघटनकारी तत्त्व 

सिर उखये फिर खड 
देश की ्रखण्डता को ध्वश 

करने मे जुटे हृएहं 
हमे श्रपनी श्राजादी का अक्षुण्ण वनाये रखना हं 

श्रखण्ड भारत को 
पुष्पित श्रौर पल्लवित करना हे । 
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अहिंसा का सूरन 


मेरे देण तुभकोयेक्याहां ग्यारह 

श्र्हिसा का सूरज क्यो धूमिल हो गया है ? 
जग साया था जव वेसुध सा 

तव तूने उसे जगाया था 
सत्य, प्रहिता ्रौर शाति 

का म्रभिनव दीप जलाया था 
तेरेकणक्णमेगशूजीथी 

गौतम-गाधी की वाणी 
जल गई पद्मिनी जौहर मे 

वन गर्द राससे चिनगारी 
तेरी सतानो न सदा मर~मर कर 

जीना सीखा था 
था शीण मकाया कभी नही 

पर शीण कटाना सीखाथा 
जोतेरी मिहे निमितहै 

आस्थाके पावन स्थल ह 
गौरव प्रतीक ह तेरे 

सस्छरति कौ श्रमूल्य धराहूर हं । 
जिन गद्रारामे गुजा करती 

गुह नानक की प्रमृत वाणी 
६ अराज वहा हसती दानवता 

मानवत्ता रोती खडी-खलडौ 


( 5 ) 


कभी लहराती ह लपटे भमममे 

केसर की क्यारी कभी भ्रायमे भूलस्तीटं 
गेह के पौध भी ते ह डे-खडे 

पचनद की धरती जय रक्तरजितटातीह 
बीहड जगल मे मटकता मानव तेरा 

लगता हे श्रपनो पहचान या वैटार 
जान-पुज का जनक स्वयघ्र 

श्रघेरोसे साठ गाठ कर वठा 
मनह्‌ भारप्रमकौीवातीका 

लगता तं तेल चुक ग्याट 
शाति श्रार दया लगती £ स्वप्निल वाने 

शायद उनके फरना का जल भूख गाह्‌ 


मेरी मँ 


यह क्यासुनरटीहर्म 

किभेरोमा का मस्तिष्क सञ्ञा शुन्यहोगयाह 
हाड यस्थराति ह, 

जवान कपकपाती रहै 
पर वोत कही सक्तीमेरीमां 

एक टव देती रहती है, मुभ का, 

्रापको म्र हम स्वको ( 
भेरी मा मधे उगलियामे 

रह्‌ रह कर होता ह कम्पन 
वेजानसेहा गये हं टाथ 

हाना चाहती है गतिमान 
परपरोमे जडतामीभआआ गहं 

श्रपतक निहारी ह दुभी-वुभी प्रालो से 
मुभक्रो, श्रापका प्रौर हम सवका ! 

केरोडो सतानो को पोषित करने वाली मेरीमा 
प्राज ग्रपने को श्रनुभव करती ह 

म्रसहाय च्रार्‌ „अरक्षित 
लोग कहते दहै त 

मेरोमाकोलक्वा मार गयाट। 
पर भूे लगता द्‌, त 

जहरीली हवा जो चारो तरफ फंली हं 
भेरीमाकी नसो म वरे-वीरे घुलती जारहीह्‌। 

धमे परिवर्तेन श्रीर्‌ वट्वारे कौ भावना 


( 7 } 


जिसेहवा द रहे हमेरे श्रपनेही भाई 

उसमे मेरो मां 7ी समस्त भावनाय 
भस्मीभृत हा रही ट 

क्या-स्या सपने मजययमेरौभां ने? 
जिनका सीचा वाश्रमृतवकीबूदामे 

उन्हीमे उगग्रायहं विपेल नाग । 
जा दशित करना चाहते ह 

मेरीमां वे ण्क्-एकश्रगवा 
इसी पीडामेमेरोी मार्ह रह्‌ कर काप उठ्तीरै 
रौर देती ह सूनी उदास श्रलामे 

मुमा, प्रापका श्रार हम मवका। 
भ्राजमेरी मांक ब्रशरुपूरितश्रावाम 

भ्राणाकीएवविरणमभूटीहं 
श्राजादी के पावन पव पर 

उसे एक भ्राणासी वधीद्‌ 
उमकी पुकार दै, गुहार दं 

मुभसे, श्रापसे, हम सवस । 


ॐ 
4 
< 


अलोठा यदी 


कितनी वार साचा कि 
ठलतौ धूपकोकंदकर लू 
म्रपनौ वद मुदरिव्योमे। 
पूतो कौ सुगघ को समेट ल्‌ 
अपने केशो म 
सूरज की राणनीम 
रोशन करलू मन कै गलियारेका। 
्रारये भौ सोचा रि चन्दा की चादनी का 
पाहुन वनाल श्रपनी तरणाहको 
उघ्नकीगतिमयताकावेदकरत्‌ 
अपने चचल कदमा मे । 
कितनी वार साचा कि उन्मुक्त पद्धौ की तरह 
उदती रह श्रसीम भ्राकाशम 
कायल को रसभीनी वुहु-कुहु बो 
वदकर नू प्रपनेदहाठोम 
हरा भ्राचल पसारे इस धरती पर 
रुमभूम पायलिया पहने 
कोई प्यारा सा गीत गुनगुनाऊ ! 
प्रये स्व बु ग1हौो सका 
अज मै स्वय बन्दी ह 
येवल देतो हू वन्द कमरेमे धूपकादछोटासाटुक्डा 
मूरज फी रोशनो दुरन कर सकी 
मेर मन के प्रधियारे का 
मेरी उघ्रकी तरुणाई प्राज 
मोहताज हं द्रूसरो की दयाकौ 
श्रार मेरे चचल कदमा पर पहरा विढठा दिया गया है 
पायलिया कौ रमम खामाश है 
रौर परकटे पदी की तरह मश्रवोली सी वटी ह्‌! 
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{ 19 ) 


उदास चिडिया 


म्राज उदास दहै वौ नन्दी सी चिडिया 

चहचहा रही है, पर धोली मे ग्रनकही व्यथा हैं । 
दरवाजो प्रर, चिडक्रिया पर, वारजो पर, छतो पर 

मुडेर पर, हर तरफ उसकी नजरे सीजती है । 
वह्‌ चहचहाती है, पर बोली मे श्रनकही व्यथा है 

उसने तिनके चुनकर वनाया चा घोतता 
जिसमे रहते ये सद्य जात ्रडे 

ज यड होने पर उड सकते ये सीमाहीन श्राकाशमे 
पर विल्ली न भ्रपने ्राक्रामक पजौ से उसे दवोच लिया है 

मरौर घौसते का तिनका तिनका विसर दिया है । 
हमेशा पेसाहीतोहोताग्राया दहै 

वहु तिनका तिनका चुनती हे 
नय घासे वनाती है 

सपनोकेत्ताने वाने बनती दै 
पर हर वार वित्ली अपने ग्रातामक पजा 

से उसे दवाचलेतीह 
भ्रौर धासते का तिनका तिनका विचर देती है 

क्योयि- चिल्ली व मुह मे ताना सुन लग चुका 


(= 


अत्नलापन 


यह जीवनं है मूग मरीचिका 

जिममे सव कुद्धं पने पी प्याम मे 
हम श्रागे वदते जाते है 

स्वय ता छनावा देर 
दूसरा को भो छतने जति है 

श्रौर प्रपनोस दुर हति जाते है 
परसयवृद्षानेकौदहोडमे 

छूटजाताहं वडा प्यारा सा ्रहसास 
मन की णाति 

ओर सम्बन्धा वा श्रपनपा। 





ल्वालामरुरवी 


यतते हतु नश्मीदै, दरगाह 

शक्ति सी श्रवतारी ‡ 
फिर भी क्यो मव वुद्धं सह्कर 

नू मौनरहाकरतीरै 
पयो करदेनीहैमुस्फररातेहोढोसे 

यग्यरतेि टायो मे 
जीवनके मधि पत पर सपाट सा टस्ताक्षर 

वयोतूअश्रुसेभीगे, श्रचल ती कौरपर 
मनवे दे पसु रसकेर वन जाती ह जीवित पत्थर 

जीवन कै मानदड वदल गणे कितनेही 
परव जहाथी बही परखडीर 

अरयभीजरासी ग्रूल षर, ट 
तुभ तेरे गातम करते है णापित 

विसीकीजरामी उगली स्ठजनिपर 
तुभे तेरे रामयरते है निर्वासित 

यह्‌ सचरहैकितूुनारीहै 
ममता कौ प्रतिमूति रै 

जगकेक्राक्णको स्नेह वाटती 
पापा का जीवत करने की ्रद्मुत णक्ति टै 

पर जव मनुज भ्रुव वैरता है वह तैरे मां वहनमे 
पावन स्वर्प को 

तरभीतू क्यो ग्रवला उनी रहती ह । 
द्रोपदी कौ याद कर इन सदर्भीमे 

जव उसने केण खोल सागध खाईथी 
जयतकनधोऊगाञ्ररिकै रक्तसे 

कभी ग्रपनी माग न सजाऊगी 
जो क्रते है तेरी 

अस्मिता पर प्रहार 
तू भी उनके लिप 

रणचडी यन जा 
मेरी सोयी नारी जाम जरा 

फूटता हुश्रा ज्वालामुखी वन जा । 


( 24 ) 


जड़ संकेदन्यें 


श्राज हमारी सवेदनाये जडहो रहै 

हदय पत्थर हो गया रै 

श्रासुभा का सागर सूखसागयारह। 

हर रेज किसी न किसी का धर उजड्ताहै 
वरिसीमांकीगोदसूनीहो जाती है 
मौभाग्यकी तासी सदाकैलिये मिटजातीह 
किसी के बुढापे वा सहारा मीतके ्रधेरेमेसोजताह 
पर हम देसते है चुपचाप । 

केवल हम क्यो सारा देण देख रहा हैँ । 

सवकी ग्राव देखने की 

श्रौर कान सुनने के भम्यस्तदहो गये है 

किसी भी भ्रात से नही गिरती भ्रासुकीएकघ्रुद 
मरयोि श्राज हमारी सवेदनाये जड हो गर्दै 





( 2 ) 


मराठी का म्रूल्य 


जो वधा रहा निज वधनमे 
श्राजादी की कमत क्याजाने 
जो जुडा रहा भौतिकता से 
माटी का गौरव क्या जाने 
उत्तुग हिमालय ष्या जाने 
मर्या होती मन कौ गहराई 
गगा की तहरे क्या जाने 
बया होती मर्धरकी श्राप 
खारा सागर भीक्याजनि 
बया होती श्रमृत की बूदे 
भूखा प्यासा वेचपन ही जाने 
क्या होती रोटी कौ कीमत 
्राजादी की कीमत उनसे पृछ 
जौ समय से पटले विखर गये 
कुद कली चढी कुछ फूल चदे 
कृ फाठी कै तस्ते परभूल म्ये 
पूद्यो माता की ममतासे 
जिसने चती प्र पत्थर रखकर 
चेटो का वलिदान क्या 
पूय वहनो कौ राखी से 
जिनके सगमेतेखयेि ये 
उनका जीवन कुर्वानि किया 
पृद्यो सिद्रूरी र्कासे 

क्यो सुख कौ सेज जलारईयी 


{ 26 ) 


हेसते-हसते श्रपने हाथो 
भ्रपनी वलि श्राप चढाई थी 
षस धरसी का चप्पा-चम्पा 
वीरोके यणसेगूजाया 

तुम मुभे खूनदोर्मेद्‌ श्राजादी 
इस मध्रने जीवन षूषाया 
भगत, गौखते, पाल, तिलक ने 
धरती की माग सज््थी 

है जन्मसिद्ध श्रधिकार हमारा 
श्राजादी हित दी तस्णा्ई्‌ थी । 
षस माटी का कण-कण 
गौरवं गाधा से श्रनुरजित ह 
हमश्रौर उद द सक्तेव्या 

यह्‌ शब्दो का हार समर्पित ह । 





आस्स 


कौन कहता है हम श्रकेते है 1 

हमारे आस-पास चारो तरफ, 

बहुत कु विखरा पडा है 

देखने रौर सुनने के लिये 

बोलने श्रौर वतियात के तिये 
फिरभीहम कहते दहै कि हम भ्रकेले ह । 
प्रकृति का सुला ्रागन 

उपा की लालिमा 

पक्षियो का कलरव 

वृक्षो की हूरीतिमा 

पुष्पो की सुगध 

शीतल मद वहती बातास 

मुख उठा कर 

कान संडे कर 

दौडते, गायो के 

चितकयरे से वद्यडे 

सव कुछ तो है हमारे भ्रास~पास ॥ 

पर हम भ्रपने ्रास-पास देख नही पाति 
सुन नही पाति इनकी श्रावाज 

क्योकि हमने वोमल भावनाभ्नो को 
पकी देकर सुला रखा दै 

श्रपने मन से सूलने वाले हर 

गवाक्षको वद कर रक्छाहै 

श्राहटे राती है, द्वार पर दस्तक देती है 
पर हम उनो सुनकर भो केर देते है अनसुनी 
क्योकि हमने चाराग्रोर 

इया, देय, दछत-दछद्म का जाल सा वुन रक्छा है । 
इसलिये हम श्रव तक श्रकेतेरहै। 


आक्रोश क्छ आयाम 


राष्ट के कणंघार 

भविष्य के निमि 

युवा पीठी 

अ्र्तमन मे लिए सुपूप्त ज्वालामुसी श्रगार 
घूमती फिरती है लिये श्रसख्य डिगरिया 
पर प्ति नदी 

शिफारिसी पञ्च, परिचय पन 

जो कि नियामक 

इनके भविष्य का, सुनहते सपनो का । 
रजगार दफ्तर के चक्कर काटते 
पिपर गये है जते, फट गई है एडिया 
सामने धूमतारहैग्रालोके 

माका भरीदार चेहरा 

शरदे पिताकाताठीवे 

सहारे चलता श्रस्थिपजर 

वहन की सूनी माग 

जो एक प्रन वाचकवचि्हदंहै? 

वैसे पूरे हेगे यह सपने 

फूट पडतो है प्रध्रुधारा 
रक्तिमप्रासोसे 

ज्वालामुखी सा उवलने लगता है 

ओर तव होती है तोड-फोड 
भ्ागजनी, हडताल, क्राति श्रौर घेराव 
म्रातोश की प्रभिव्यक्ति वे 

शायद यही हैभ्रयाम। 


( ॐ) 


-शा-रतत स्त्य 


सूरज कौ बिरण, 

नही कसती है नेदभाव 

भवनो मे रहने वाता से - 

क्षोपडे मे रहने वति 

श्रधिक पूष सेवते 

क्योकरि उनके पास, खाने के लिए वहत युद 
स्रौर इनके पास बु भी नही 1 

चदा की चादनी, 

नहलाती है सवो समान मावस 

ऊच इमारतौ मे रहने वाते 

भते ही इसके मुहताज हौ, 

क्योकि उति सारी सिरकरिया वद कर रक्ली दै 
पर उसरा तो सारा जीबनदही 

चष्दनी मे जगताह्‌ 

अमीर चादनीमेसतादहै) 

धरती नही करती है, 

जय भी कृषरता 

फसला वा वरदान देती है स्वको 

श्रत्तिम समय गादमे थपकी देकर 

चिरनिद्रामे सुलादेतीटै सवय] 


वृक्षो कौ छाया, 
देती है प्राश्रय 1 


( ॐ ) 


सवको समान भाव से । 

मतेप्त तापित पीडित की दग्धताको 
शीतल कर देती दै 

अपने पत्त को लहर कर 

नेरी का जल, 

बहुता अविरत 

भूस से व्याकुल, प्याससेम्रावल 
पथिक फे लिएु वन जाता है श्नमृत तुल्य 
णीतल मद पवन का भोका, 

सवे ही ्रठ्खेलिया करता है 

जो श्रधनमेर 

उनके साय द्यप्रा दुई वा येल सेलकर 
श्रौरभी ग्रधिक उन्हे छेडता दै। 

क्यो नही इनसे सीखते हम 

खादयो फो पाटकर 

दूरिया को दुर कर 

भख प्यासे श्रधनगो का सहारा वनकर 
ममत्ता भौर स्नेह का 

अजस्र सोत बहाकरर 

समता छ दशन । 


\४ 


नन्हा दिया 


दीपावली श्राती है 

उनके वभव मे दीप्त भृवनोमें 
मोमवत्ती कन्दीते श्रौर 

घी दिये जलते हैँ 

पर उस छोटी सी 

फूस फी कोपडी मे 

निष्ठा रौर विष्वासका 

एक नहा दिया जलताहै 
जिसके श्रागे सव दियाकी 
चमकः फीको पड जाती ह्‌ । 


ठीस व्छी लहर 


कहते है शरीर के एक ग्रगमे 

जव होती है पीडा 

तोसरेशरीरमे 

टीस की लहर दौड जातीद 

धरफे श्रगरएकदहिस्सेमे 

लगती दै ग्राग 

तोसारेधरकोही 

भूलसा डालती है 

हमारे रष्टरूकाएकश्रग 

वर्पो से रक्तपातकी श्रग्निमे मूलस रहा 
पर पूरा राष्ट लामौणदै 

म कही टीस की लहरहैश्रौरन वम्पन। 


< ८ 


( ॐ ) 


रेत के ठीले 


ये तपस्वी णौ तरह 
साधनामेतीन 

दिन भर धूपमे तपत 

रेत के टीते 

रात मे कितने णीतत हो जाते दै। 
श्राधिया चलती है 

ये अपना स्यान द्धोड दते ह। 
सयकेरामरोमकोद््‌जातेदै 
पर चिपक्ते नही, 
मानादेते हु मदेश 

तपस्या प्रौर शीतलता का 
परम्पराप्नो का पालन करें 
पर उनसे चिपके नही । 





जड्गत 
५ 


हम जुडना चाहते दै 

भ्योि जुडावमे सुल है, 
जुडावं नियामक है णाति का 
सृष्टि कौ चिरतननता मा 
हेम जुडना चाहते दं 
पैरोततेदयीमिह्रीसे 
माल-सुलभ चपलताभ्रा से 
नारो फौ कोमल भावनाप्रो से 
पुस्पके प्रदम्यपौर्पसे 
मानवता के प्राद्शोसे 

जीवन की व्यवस्याग्रोसे 
प्रेमकी श्वसाग्रोसे 

परहृति की प्रोरणाग्रोसे 

प्र हर वार जुड जाते ई 

स्वय ग्रपने ही भ्रहसे। 
भौतिकता के साधनो से। 

देह के भूगोल से । 

पैलाचिक वृत्तियो से । 

मुखौटो के बहू श्रायामा से । 
शासन बौ कूर व्यवस्था से 1 





हाशिये के कीच 


कागज पर सीच क्र हाणिये 

नई नई योजनश्रो से 

वाल दिवस फे स्वागत द्वार का सजाया ह । 
पर बुद्ध प्रनुत्तरित प्रषनो ने 

दिल श्रौर दिमाग की नमो -सो चटकाया ह। 
कु एेसे भी वच्चे ह 

जिनके द्वारे पीडा पहरा दती है। 
रूपी सूखी माकर सोते हं । 

धरती जिनका विस्तर होती है 1 
वोदिन भर मजदूरी कसते ह्‌ । 
परपेटकीश्नागनवृज्ञतीहै। 

चिमनी के जहरीले धुएमे 

जिनकी सासे घडका करती ह्‌ । 

वो चिथडो मे लिपटी कलिका 

दिन भर गोवर चुगती है 

मौर वस्ते लटका कर जाते वच्चा वो 
हेसरत से देखा करती है । 

कुद इनके भी सपने ट 

हम क्यो न इनको साकार कर। 

इनको भी श्रवसर देकर 

क्यो न इनका उत्यान करे 1 


& 
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दुलार भरे हाथ 


पितिनी अन्छीथी 
योसर्दीको नोर 

जवे मां जलाती थी अगीठी 
सिरमे पिर हदये हम 
यगड पडतेये 

केवल तापने के लिये । 
कितनी मच्छी थी 

वो जादेकी धूप 

जव आवाजो को नकारे 
दिन वितते थे 

केवल खेलने के लिये । 
कितनी अच्छी थौ 

वो द्िटरती सौ रात 

जवे दादी-नानी की 

खदिया को घेर कर 

रतजगे हुभा करते थे 

केवल कहानी सुनने वै लिये । 
उनके आशीप देते 

सिर प्र फिरते 

दुलार भरेव हाथ) 


( ॐ ) 


जिने शब्दो से 
भक्र्तटै मेरा मन 
जिनके स्पश को उप्माने 
पिघलता है मेरा गात 
लेकिन आज 

मात्मीयता का स्व्रोत 
मूख गयाहै 

मव कुं वदल गया 
चाहरी परिवेश मे 1 

सव नभिज्न है 

एवं दूसरे के 

दु स~सुखसे 

क्योकि सभी वट गये 
अलग-अलग दिणाओमे। 





आहत 


कंसा होगा एहपाम 
उननलोगोका 

जो जामे रहते हुए भो 
देख नही सकते हैँ । 
जिनके लिए 

अहीन ह प्रवाण 
जीवन एक 

लम्बा सागलियाराहै। 
मधेराही मधेरात 
आदि से अन्त तक्‌ । 
उनके लिये 

जीवन एक छद ह 

हर गाहट 

नई सभावनाये है 

हर भावान 
चिर-परिचित ह 

क्योकि सृष्टि का निन्यता 
शायद इतना क्रूर नही 
वेह एक हाथसे लेता है 
तो दूसरे हासे देता दै 
इसलिये न देख पाने वालो के 
रोम-रोमदही देते & 
आसो का काम । 


( ॐ ) 


ट्या 


घायल परिदा 

गिरता धरती पर 

वैसी मनाव्यया होगी उसकी । 
अनवरत यात्रा करत-कगने 
स्यित्तिआ जाये 

चिर विराम की 

कंसी नभिव्यक्ति होगी उक्षकी । 
कंसा लमा होगा जव 

धरती ने भिया हागा अद्ृहुस 
णोर मचाती, 

हमती -बेतती 

कहकहा मे इूवी 

वोडेर मारी 

ओवादो की आवादी 

जहा कभी पूरा शहर 

जीता जागताया 

अआजवो दव गया 

मलवे ये नोचे 

आर सव कं वदल गया 
मरन के रुपमे। 
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अमानत 


जिन्दगी कोमत है 

अवोघ वालके को तरे 

रर साकरः गिर पड्तौ रै} 
जिन्दगी दपण है 

जिसके दट्ते दी 

विखर जाती है किरच॥ 

जिन्धमो तपती दोष्हरी है 
रेगिस्तानं की 

जिसमें छव्षवाहै मूग | चिकाका 


५ गी भधसूलौ पुस्तक 
लै पृष्ठो को देम 


पूय पढ नही सकते } 

भिदगी वट गईहैदटुक्डोमभे 

हर टुक्डे भ अस्तित्व यो तगाणरहै 
जिन्दमौ काटो से धिग गलावदहै 
सरमे भरा मधुमास दै 

जिन्दगी सम्बन्धो कौ गोडतीदह 
अनचाहे रिश्तौ को नकासती है। 
जिन्दगी श्रदीद क वसीयत है 
जिन्दगी गलियो मे रेगतीदहै 

भवनो मे यन्दिनी 1 


जिन्दगी याचक 

छार हार भअवकती 
प्रताडित होती टै 

ठोकरे पाती 

जिदमी सुरक्षा विहीन है 
जिदगी मृत्य हीन है 
किसीवे लिए राजपयहै 
तौ किसी के लिए परियावानिषै 
जिदगी सम्पदां नही 

ये किसी कौ श्रमानत रै । 
सचतोयहटकि 
जिदगी परिमावा मुक्त टै 
जिन्दगी सीमातीत है} 


( + ) 


अपेक्षायें 


कितना परावन सम्बोध दै मां! 
जिसको सुनते ही 

तार-तार वज उत्तेर्ह 

उस ममता की भू्तिकेभ्रागे 
सव नतमस्तक होषेर रहते दै 
वो भ्रपने रक्त माससे 

शिशु कौ सवना करतौ है 

अपना भ्रमृते पय पिला पिताकर 
फिर उसे बडा करनी है 

भ्रपने वुद सोती गीते मे 

प्र उत मुलाती मूसे मे 

जवं ज्यादा क्रदन वह्‌ करता 

तो उसे भुलाती भूके मे 

उलो से उसे पकड कर मे 
घीरे-घीरे चलता सिखलाती है 
जौवन का पहला गीत 

प्रथमं अध्याय उत्ते रामन्ाती है। 
सोते जगते चलते फिरते 

हर दम थे सोचा करती रै 

यह भ्रौर वडा हो जये तो 


( 4 ) 


यह्‌ टूल ग्रगर खिल जाये तो 
मेरे सारेदुखहरनेगा 

मेरा जीवन उपवन होगा 

पख निकलते ही चूनेवे 

वह पिजरे मे रह न पाता 
माके र्श्राचलत काटा 

फिर रोक उसे न पातादहै 
उन्मुक्त जीवन की चाह उसे 
बधन उसको स्वीकार नही 
वह्‌ जीता है अपनेढगमसे 
वर्जन-शासन स्वीकार नही 
प्रणयी का मधुर सम्बोधन 
फिर उसको लगता रुचिकर 
माँ का वात्सल्य भरा सम्बोधन 
अव उसको अगीकार नही) 
वह्‌ वडा हुआ थाजिसघरमे 
वह्‌ धर श्रव छोटा लगतादै 
जिस्तरमांने योम उठायाया 
चह्‌ जीवन मव वोभिल लगता दहै 
जिसको उस्ने आकार दिया 
जीवन का सगीत दिया 
चतुराई दौ सुराई दी 
श्रपौही मास पिण्ड से निमित्त 
वहे श्राज श्रपरिधित लगता टै 
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वह्‌ पडी भ्रकेते फोने भे 

श्रपने दिन पूरे कसती ह 
शायदवो किरसि बोल उटे 
माँमाँकौध्यनिकफिरगूज उठे 
पर उसको दिनचर्या म 

अव इतना अवकाश कहा 1 
रोमयेम को पुलकितकरदे 
एसा भ्रव प्रनुराग कहा । 





( + } 


अस्तित्व 


क्यो उरी-उरी सी रहती हो । 
घायल हिरणी को भाति 

कयो सहमी सहमी रहती हो ! 
तुम नही मोमको गुडिया हो 
न रर फशन का मोडल हो 
तुम नही देह कौ सीमाहो 
नहो भोय कासाधनहो 

तुम नही सजावटी विज्ञप्ति । 
तुम गक्तिहोमीराकौ 
कालजयी जो कटलाई ! 
तुमम पनाकात्यागभरा 
श्रपने शिशु को जपति करवे 
माटी का मूल्य चुकाया। 
जौहर को श्रगि पद्मिनी कौ 
जोषी नही हई श्रव तव 
तुम नगर उते कुरेदो तो ददकतता 
वद जष्ये मिनि विड 

वाद्‌ चतुयं आरती का 

तुममे निहित है जाज 

स्यय बादिणकर 


हये पराजित । 

रानी घस्ती का्यौर्यं माजमभी 
तुम्हारी नसो मे प्रवाहित 
द्रोपदी का दपं है तुममे 
जिसके लुते गश 

आज भी मागतेहै प्रतिशोध 
उन ब्राताहयो से 

जो नारी की अस्मिता पर 
करते है प्रहार । 

तुम उस तुलसी की रत्ना हा 
जिसके शब्दाघात से 
रामवोला बने तुलसीदास 
जिनको पाकर यह्‌ कान्यधाय 
हो उठी थी चिरतन । 

तुम हो विदोत्तमा कालिदास कौ 
जिससे ममभेदो शब्द वाणोने 
मूख को वनाया था 

साधक सरस्वती का 

भ्रौर लेलनी से एूटी थी 
सस्ति की अनन्त धाराय। 
तुम वही माताहो 

जिसने भगतसिंह सुभाप 

वीर शिवा जसे अनेकोको 
वचेपनसे ही सिखाया था पाठ 
देश प्रम, एकता ओर भरखण्डता का । 
सोचो अगर तुम न होती 
तोक्यायेदोते 


{कया सृष्टि-को मिलता 
$ 
( 


शाश्वत साहित्य का क्षितिज 
मिद्टी पर बलिदान 

होने वाली हृतात्माय 
सचतोयहदहैक्ति 

तुमने हीये सवहै 

अगर तुम न होती 
तोयेभीनहोते। 


जीतन सग्भिति 


वर्पो से प्यासी थी धरती 
मूसे ये मेत 

खलिहान ये खाली 

मूनी थौ पनघट 

सूखे थे ताल तलय्या 
मोतो तव हरियाली वा 
नामोनिणान न या] 
हेषा गेप थी एरीर मे 
केवल मवेचियो वे 
युदछतो भूस को मार से 
समाग्येये, मतिवेमुह्‌मे। 
गुछके लिये हुमा या 
अपना हौ धर पराया 
भिलम्येये 

लावारिणो को भीडमे 
णेयवैल्यिया 

दश से निर्वासिन । 

यह्‌ सव देखकर 

बेहाल था किसान 

देखता था वार~-वार 
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ललचाई आंलासे 

नीत्ते आकाश का । 

वादलो की गजन का 
दामिनी कौ चमक को 

देसे सुनकर 

नाच उठा मनमयूर 
नन्ही-नही ब्रुदोने 

धरती का अभिपेक किया 
डी लमी जव वर्पाकी 
वसुचा ने सोह शगार किया 
लहलहा उठे सेत 

पशुओ को जीवन दान मिला 
वर्पो से आकुल प्राणोको 
जीवन का नव सगीत मिला । 
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एहि माटी 


एहि मार मे हूमार जियरा वमेला । 
एहि मारौ से जीवन मसारे ग्चेना । 
एदि पार बटे हमरा 

पिया पे भ्रगनवा 

ते ्रोही पार वि हमरा 

माई के दुवरवा 

मर्दया का दुलार बाद 

ता भीनौ क सगुनवा 

महिनी का प्यार यादे 

तो सखियन मे ठ्टिनवा 
चिरईभेपाप 

भसन हमार जियरवा 

उडि उदि चतिजाता 

माई श्रगमवाा 

भूकि मकि निहुरि निहूरि 

धनवा के सतया 

भृमि चुमि चलेला 

रगु कै पारवा 

%यहू चत्वा दर्दर 

भ्रकात के वदरवां 


( 3 )} 


सेत सूग्व जालां 

जल जाला रेवजरिया 
वाल वच्चन तरसेला 
गायगोरु विलवेला 
टट टूट जालारे 
धरती का करेजवा 
चुई चुरई प्रेला 
महुवा के रसवा 

कुह उह यो्तेला 
स्रमवापे कोयलिया 
जौ मनई वसेला 

एहि नदी के किनरवा 
सोई वाच सकेला 
परीत के सदेशवा 
एहि माटीमे- ~ 
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अन्तर्द्न्द्र 


कितना दुष्कर दै समना 

मानव मन का रहस्य 
जोप्राप्यदै 

उसमे नही करता है सुवानुरूति 1 
अप्राप्य सु्लके लि 

भागत्ता रदूता द श्रनवरत 

आर श्सीखोनमेलगादेताहै 
अपनी ऊर्ज श्रौर शक्ति को। 
वह चाहता है 

अप्तीम भाकाश समा जयि 
उमकरीछोरीमृदीम 

धरा कए सम्पूण सुख वैभव 

हो उसके कदमो तले 

यह प्रकृति भी चलायमान हो 
उसके इगितमात से 

पर वहु भ्रुन जाता हैष्ठि 

दरस विषमता की उहह के भम्ावात मे 
सुख काएक्छोरमभी हाय लग जाये 
तो वही बहुत है 

जिदगी को सवारनेके लिये । 


( 5 ) 


निष्पद नि पलुप स्नेह से पूर्ण 
हदय उसवासायदेतो 

ये सव व्यवह 

क्योफि वो प्राप्य टं 

प्रये अप्राप्य है। 

पर मानेव मन भागता 
अप्राप्य के पी 

इसीलिये दुर्वोवि है 

मानव मन का रहस्य । 





लसेरया 


जजिविसीनेकाट डालाह 
उस हरे-भरे पेड को । 

श्रवे त्क वह्‌ रोज काटता रहा 
इक्षकी भासा प्रणान को 
पर भाज उसने पूरा पेडही 
जडसे काट डालाहै। 
जपे-जनव उसने काटा ह 
इसको डालिया को 

मेरा कोमल हृदय 

भ्ययित हुभा है 

भीर आज अव वह्‌ 

पेड धराश्णयौ हो गया है 
तीमेरा हृदय जमे 
दूस्सागयाहै। 

यह वो पेड है 
जौोवेर्पोसेमडाथा 

दसक्रे आगन मे 

इस घर के सुख-दुख कौ 
हास्य विलापको 

दीनता भ्रौर वैभवेंको 
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मजोयाथा 

इसने ग्रपने अन्तस्तलमे। 

उसके नीचे ही तो सेलतेये 

धर के सारे वच्चे 

लडते थे ज्ञगडते ये 

मान मनौवल क्रतेये। 

कितनी वार गह वधुग्रोने 

अपनी श्रद्धा का न्रव्य जल 

चदढाया था इसकी जडामे 1 

पके हुये जाम कौ तरह 

वृढ पुरनियोने 

इसके नीचे ही वैठकर 

सुनाई थी 

मावस भौर एवादशौ की कहानिया । 
श्ननगिनत पक्षियोकावसेराथा 
इसकी कोमल फुनगियो पर 
वर्पासे भीगते हये 

गायके वचछ्डोको 

कितनी वारखूटेसे व्राधागयाया 
इसके ही नीचे । 

कितनी ही गहन समस्याओ वे 
समाधान दूटेये 

वडेवृढटोने 

बैठकर इसकी दाया वै तीचे । 

ओर आज उसी पेड को काट दिया गयादहै 
लये भवन वै निर्माण केलिये 
क्तिनास्वार्थीहो गया 

सराजं मानव 
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मपनो सन्तान कोधरदेने कैलियि 
दरूसरो फी जडे काटतारै 

भावी पीठो कै सुखरे सिये 

नन्हे परक्षियोका 

वेया उजाडता है । 

बह यह्‌ नहौ सोचता कि 

सतानम्लेही हो जाये कृतघ्न 

पर पेट सदा रहेगे कृतज्ञ 

वोभवे दही इसको करे दसो से सत्तप्त 
पर पेड प्रदान करगे सदा शीतलता ही 1 


9 ध) त 


11 
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अस्या 


मेरे कमरे की विडकीसे 

दिखता है 

दूरतक फलादह्म्रा 

नीला श्राकाश्च 

जिसमे भूरे, काले, मटमले रग बे वादल 
श्रक््षर भागते दौडते दिखाई पडते है 
चपल वालको की तरह । 

द्वार पर खडा पीपल का वृक्ष 
चरितायं करता ट 

गीता की इन उक्तिया को 

पतक्षड मे गिराकरप्त्तोको 

हो जाता है निवस्न 

ओर मधुमास ्रतिही 

नूतन पल्लवो से 

अलतत करकेताहै अपने शरीर मो । 
मिष्ट मे रपे गये 

गेदेकेषोटे पौधोमे 

मव पुप्प खिल उठेहै 

जोकि सूचक है वसत वे आगमने 
अपनी गधसे गधायितक्रतेटै 
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भेरेधरमेहरकोनेगो। 

मेरे जागनमेलगा 

वुच्सौ का विरवा 

भपनी जडे बहुत गहर जमा चुका 
जो करि प्रतीके ६ हमारे 

नास्पा प्रार्‌ विश्यापस्त का) 





अभिशाप 


मेरे मधुवन का मधुमास 
मागता हं अवदान 

कृरुणा शाति मौर सुरक्षा का । 
क्योकि हिसा से उन्मत्तहाथोने 
उसे लहुलुहान केर दिया 2 । 
कोकिलकी मधुरिमद्रु ब्रू 
हह निशब्द 

वह्‌ जानती टैकि 

समय वदल गया है। 

भ्राज तरुणाई प्रतिषि नही है 
किसी पाहुन बे भागमनकी 
उसके कान अम्यस्तहोगये टै 
उन पदचापो के 

जिनके पडते ही 

सारारगव थरा उत्ता है। 
सरसोवेखेतजो 

सरसातेये तन मनको 
जिनमे सोताथा 

स्वणिम स्वप्नो का ससार 
अ्राजवो परिणएतहो गयाह 
रक्त की धारामे। 

हर पल दहशत ह 

भ्रत्तकिके धेरेमे भिरेव 
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गहुनाई कौमगरुज्‌ 

बदल जाती है 

शमशान को राखमे। 
एसा करते है वार 

कि सत्म होता है प्रा परिवार । 
बाईपानी देने वाताभी 
नही वचतता है पोष्ठियो मे । 
कोईटदेसागो 
सरसादेफिरसे 

दर्यिाली आर सुशहाली से 
महूका दे किरमे 

मेरे मधुबन फे मधुमास को । 


मेरा शहर 


मेरे शद्र का स्टशन 

दिन भर के शोरगुल 

इजने कौ सीरियो 

भीड-भाड से थक कर 

विद्ुडन कै आमुभो से द्रवितत हा 
मिलन कौ खुशी से सरावोर। 
भी धम, जाति, वर्गका 

गले लगाता । 

स्वाभन करता! 

रात का वुद्धघटो के लिय 
ऊधने लगत्ता है 

किसी धके हुए मजदूर की तरह्‌ । 
मेरे शहर केलोगोमे 

शेप ह्‌ मोह 

पुरातन परम्पराग्रोसे भाज नी। 
गम हवामो के थेपेडे 
साम््रदायिक्त्ता कौ त्राम्‌ 

उसको भुलसा नही स्कीहै। 
सुरक्षित ओर णात दहै 

मेरा हर राज भौ} 

मादरो मे शख धदियालकौशूज 
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मस्जिदौ मे अजान की श्रावामें 
गुग्द्रासयामे प्रय सिका षाठ 

चतता रहता है श्रसण्ड 

कोई वमनस्य नही रै 

आस्यावान दै यद्धार्ये सौग आजमी । 
माम मनुहारि सनेह्‌ अत्मोता का 
अजन्र सोत 

वहता है लोगा बे ग्रतमन म नाज नी 
मेरी यही द केवल कामना 

कर्द भ्राग न भलत्ाये 

मेरे बहर को 

कोई, जयस-द विप वमन न करे महां 
मेरे द्रम णहर कौ मुरा भनी ररे 

यनी रहे म्या 

परम्पराश्रा रे प्रति 

भौ शाति भेग ने करे 

मेरे णटर फी । 
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भोर क्छी दुल्हन 


भोर की दृल्ट्न 

माये पर वडी सौ दिदुतौ लगि 
मागमे सेंदुर सजापे 

रतिया कौ मुह्‌ चिढति 

पाखी वे कलरव की पायल पहने 1 
मजुरी म लिए पष्प माला 

पराग क्णो से करती है मुवाित 
चसुधरा को । 

आओरदोरको भर देती है 

नव्य भ्रातोक से 

कोट्यो मे श्रपने को छिपाये 

विहग वद 

हो उठते दै प्राल्दादित 1 

जैसे जपे आगे कौ श्रोर वदती है 
जओौर भी अधिक यौवनमयौ हो जातौ दै। 
दिवम साथी का साथ 

उमे भर देता है प्रूणतास्े। 


4 स प 


अआद्ात 


दीयागे ता, 

देरवाजो, गिड्पियासे 

शच्रारा जरम धिराहुभा 

मति तहो के भीतर दधिष ट्म 
समक्त मन। 

चेते मृग छने की तरह 

यत्पिति पो पर सवार होकर 

न जाने कहा बहा फी नैर करतां हभ 
हूत दूर भटे जाता है । 

रेते षे धरौदि बनाना 1 

तितलिया के सतर्गी रशा स सपने सजाता । 
कयस्षधि की चौपट परर भडा मन 
न जाने केतव यौवन की दहूलीज 
पर कदम रमतेतार। 

ग्ग रग वनता है साकार वत्नत। 
कानोमेगूजने लगती दै 

शहनाई की गज । 

भ्रागतत क्ती प्रततीक्षामे 

मन रहता ह्‌ प्रतीक्षित 1 

णक एक्‌ कर भति ई 

कुष्य ्रजनवी से चेहरे 
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हर वार एक पराच 

सो दाटजतिरहै 

उवेक्षाभा से भाहत टता टै 
व्यग वाणामे वीधा जाताहै। 
उत्पीडित किया जात्राटै। 
वार वार्‌ नकारा जाताहै। 
यथाय के कठोर धगततमे 
टक्गवर 

ट्ट जाता दै 

मन का दपण । 
फिरण्कदिन 

सिहर उठता है । 

जर देवता ह 

श्रपनी प्रतिच्छायाको 

कि यौवन उसमे 

विदा मागरहारै। 


8 \ ११ 
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उपतन क्छ क्ली 


मेरे चमनको 

इस मासूमक्तौका 
दरिन्दोकौ 

नजरलग गर्ईहै। 
चिलते विलते हौ 
मननजानेक्यो 

मुरा गर्ईहै। 

केल तक थी 

जो भूमती भेपती 
विहसती फुदकती 

वही जाजदधूलम 
अपना आचल व्रिघेरे 
नजनेिक्यो 

सिमरी सिकुडी पडी ह । 
मेरे साथिया 

देखो इसे 

कटी ये तुम्हारे 

उपवन कीकलीतोनहीहै) 
इसकी अस्मत को लूटा 
इसके वभव को कुचला 
कही ये तुम्हारी 

भरपनमौ विद्ातोनदहीहै! 


॥ 
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सरूनी हथेली 


मावे मम्रप्वसे पापित 
म्नेह्‌की यायामे पततविन 
रक्षा सूतम वन्विति 
शिराग्रोमेएकदही रक्त धारा प्रवाहित 
मुखदुस के सहचर 

एर छत कै नीचे रहते हम । 
कालकेप्रूरदाथाने 

तुम्हे हममे दीन लियाहै। 
अनत याना पर 

चल पडे हातुम 

स्मृततियो कौ लकीर 

रेप रह्‌ गई < । 

इस सूनी हयेली पर । 





क्‌१ह प्र 


ताहरे मायकी डगर 

तोहरी वाट ताकेला। 

हरिहर येतत खतिहान 

तोहसै गह नोहना । 

जेही मधियामे 

लोटलोट कर 

तु श्रव खडा मेडल 

जेकरा धूलमे सन सन कर 
जिन्दमानी सोनवां नियर भद्ल 
वोटी सोनवे नियर माटी 
तोहरी याद करेला । 

पीपरा की छया 

तोहरे लउकद्रन फी सघती 
होरे धनिया जेकरे सग तू घेलत रहल 
श्रोहौ सधाती, ग्रोदी छया 
तोहरी याद करेला 1 
तोटरेसुखदुख कीसाखी 
ऊनेदियाको हलोर 

ताल तलेया ब्रु ए पनघट 


सुका ची खेल 
श्रोही नदिया, ग्रौही पनघट 
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तहरी वाट देचेता । 

काली, भूरो, चित्तव वरी भैय्यन 
जेकरेपौषेतू 

भिनसहरे जावत्त रला 1 
जेकरा पेट भरावल यातिर 

तरु सायी कै घर आवत रहता 
ओही भैयन कौ टोलिया 
तोहरी भ्रास देसेता 

तोहेय कै ग्रादमी वनावे पात्तिर 
तोहर माई बाबू 
केतनादुखसक्टमाजूभला 
ॐ टूटी सी मडदया 

जैकरामेतू सेलत रहा ला। 
श्राह मडदया मा मर शुर करकं रावेला । 
ओकरा ममता का ग्रचरवा 
तोहर खातिर तरसेला । 

पदसा की लातिर 

तू सचदुदछभूला देहिन 
ईशह्रको चकाचाधमे 
भालापन सव विसर गइल 
राखीकेमानतू 

दित से भुता देहिल 

ओह वहिनी 

ताहार वाट देखेला । 





ओधचारिक्छता 


सव भागरहैहं 

किसी को फुरसत नही दै 

पी मुडकर देसने कौ 

भीड का हिस्सा न गया दै आन्मी 
यही तो मतर है गाव श्रौर हरमे । 
उव्नोटि लाश 

तो इब होते दँ 

ह्र घर से आदमी 

पर शह्रमे लाशकेक्रोयसे 

गुजर जति है लोग 

वैपर मुहु पर स्माल रपकर। 

णव यात्रामे शामिल रहो 

मान ओौपचारिता है अभीयता नही 1 
यहीतोभ्रतर टै गाव मौर शटगमे। 
फोई स्थान जव होतादहै साली 

तो उनकी श्रि नमो उठनी है! 
पर शहर मे उमी स्थानके लिये 

लग जाति है अआवेदनो कै भम्बार। 

शुरु होता सिफारिस्ा या दौर) 

दौड का श्रतहीन िलनिला । 

उस स्थान का पाने के लिये । 
यहीतो्रतररहै गाव अौर गह्रमे! 


( 7 ) 


7 


मक्त 


मूखौटो का सैलाव लिये 
मुस्कराहट का जामा पटने 
सत्ता मुस हथियाने को सिफं 
वोटो की राजनीति चाहिये 1 
|, 
किस-किसफा जला है घर 
कौन-कौन हृप्रा है वेधर 
धर जो पडोमी का जले तौ 
गबुष न होये 


जलने के लिये तो केवले एक चिनगारी चाद्धिये । 
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भ्ूक्त्छ 
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रहने के लिये एक घर चाहिये) 
जीने कै लिये सिफं ललक चाहिये । 
केवल वातो मे पेट नहौ भरता है 


खनि केलिये तो वस रोटी चाहिये । 
[| 


चहु मजिली इमारतें, लकदक सफेद कपडे 
पांचसितारा होटेल का वैभव 

हमने तो केवल संपने मे देखा रै । 
सपने ती सपमे है, प्ररे नौ होते 
हमे तो केवल रोजगार चाहिय 1 


( 23 ) 


व्छामल्य 


कट नही टै कामना 

कैल यही है प्राथना 

मेरे स्नेह कौ छाव तते 

दुखी मन की तपन दूरहो। 
इतना प्यार लुटाॐं कि 

चृणा वैमनस्य दूरहो। 

सपवी वेदनामे मेरी स्वेदना हो । 
प्रकृति के हर कण से 

मेरी आत्मीयता हो 1 

सव दीन दलित जन 

मेरी रचना आधार वने । 

दीयार सभी ढह जाये । 

गाठ सभी खुल जाये 

शात उमुक्त हृदय कौ अनुभूति 
मेरे सजन का सगीत बने । 

कश्णा का इतना स्रोत बहे 
किगगाकी धारा वन जाये । 

यह्‌ जीवन तो हमारा नही 

किसी की धरोहर दै 

हम रहे न रहे 

धरती को फलो का वरदान मिले 
मानव को अनुराग का विहाग भिले 
उपवन सुमनो से सुरभित हो। 

हर डगर पर शाति का सगीत हो । 


8 \ १ 
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नाम - श्रीमती शीला व्यास 


जन्म॒ - 1 जुलाई 1944 

जन्म भ्रमि -- वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 

कर्मं भूमि -- वीकानेर (राजस्थान) 

शिक्षा -- एम ए द्य, इतिहास, हिन्दी, वी एड 


* एम ए (हिदौ) काशौ हिन्द विश्व विधाय, वाराणसी 
* एम ए (इतिहाम) राजस्थान विद्व विद्यालय, जयपुर 
¦ #* बी एड राजस्थान विद्व विद्यालय, जयगुर 
प्रकाशित पुस्तकं -- हि दी ग्याकरणा कक्षा3से8 तक 
अग्रेजी व्याकरण कक्षा उसे 8 तक 
पत्र-पत्रिकराओ मे प्रकाशित -- शिविरा, छक्ियारी, सृजन के-आयाम, 
श्राज, राजस्थान स्टँन्डड, दिशाकल्प (पाक्षिक पत्र 
आकाशवाणी बौकानेर केन्द्र, कविताओो एव कहानियो का प्रसारण 
प्रकाश्य माटी की गन्ध {कटान सग्रह) 
सम्प्रति -- शिक्षा विभाग, सहायक प्रघ्यापिका 
राजकीय बोथरा माध्यमिक बालिका विद्यालय 
गगाणहुर (बीकानेर) 





नाम - श्रीमती शीला व्यास 


जन्म -- 1 जुलाई 1944 
जन्मभूमि -- वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 
कम भूमि -- बीकानेर (राजस्थान) 
शिक्षा -- एम ए द्वय, इतिहास, हिन्दी, वी एड 


* एम ए (हिन्दी) काशी हिन्द विव विचालय, वाराणसी 
* एम ए (इतिहाम) 'पजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर 
* बीएड राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर 
प्रकाशित पुस्तके -- हि दी व्याकरण कक्षा उसे8 तक 
अग्रेजी व्याकरणा कक्षा ऽसे 8 त्तक 
प्-पत्रिकाभो मे प्रकाशित -- शिविरा, छकियारी, सृजन के--आायाम, 
भ्राज, राजस्थान स्टैन्डड, दिश्षाकल्प (पाक्षिक पत्र) 
आकाशवाणी बीकानेर केद्र, केवितामो एव कटहानियो का प्रसारण 
प्रकाश्य माटीक्ीमव (कहानी सग्रह) 
सम्प्रति -- शिक्षा विभाय, सहायक श्रध्यापिका 


राजकीय वोरा माध्यमिक वालिक्रा विद्यालय 
गगाश्चहुर (बीकानेर) 


